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रिवायतों की 10 
आगाज 


रिवायातो वाकियात की तहक़ीक़ पर हम ने ये सिलसिला 
बनाम "रिवायतों की तहक़ीक़" शुरू किया है जिस का पहला हिस्सा 
हम पेश कर रहे हैं। इस में हम ने मुख्तलफ़ रिवायात की तहक़ीक़ पेश 
की है। जो रिवायात Bele और मुस्तनद हैं उन की तहक़ीक़ में हवाले 
नक़ल किये हैं और मौजू व मनघढ़त रिवायात का दलाइल के साथ रद्द 
किया है। PIRET के जौक़ के लिये हम ने दरमियान में किस्सा गो 
मुकर्रिरीन के कुछ मजेदार वाकियात भी नक़ल किये हैं जिन्हें पढ़ कर 
आप ज़रूर TEP अंदोज होंगे। अल्लाह त'आला हमारी इस कविश 
को अपनी बारगाह में कुबूल फ़रमाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
मुहम्मद साबिर इस्माईली क़ादरी रजवी 








रिवायतों की तहक़ीक़ 
हमारे प्यारे नबी # की विलादत बारह रबीउल अव्वल 
को हुई 

हमारे प्यारे नबी # की विलादत माहे रबीउल अव्वल की 
बारहवीं तारीख़ को हुई और इस पर हमारे पास कषरत से दलाईल 
मौजूद हैं। तारीखे विलादत में इख्तिलाफ भी है लेकिन जम्हूर के 
नजदीक बारह रबीउल अव्वल ही दुरुस्त है। नीचे कुछ किताबों के 
हवाला जात पेश किये जाते हैं जिन में तारीखे विलादत बारह रबीउल 

अव्वल को ही करार दिया गया है। 
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मीलादुन नबी की फज़ीलत पर बे असल रिवायात 

मीलाद -ए- मुस्तफा # पर खुशियाँ मनाना और इस पर रक्रम 
खर्च करना एक जायज़ व मुस्तहसन अमल है, लेकिन इसकी 
फजीलत बयान करने के लिये किसी गैर साबित रिवायत को बयान 
करना हरगिज दुरुस्त नहीं। 

मीलादुन नबी पर रक्रम खर्च करने की फज़ीलत पर 8 
अबू बकर सिद्दीक रदिअल्लाहु त्‌ आला अन्हु का क़ौल बयान किया 
जाता है कि "जो शख्स मीलाद पर एक दिरहम खर्च करता है वो 
PAHA के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा" इसके अलावा भी कुछ 
मिलते जुलते अक़्वाल खुल्फा-ए-राशिदीन और दीगर PTA दीन 
के हवाले से बयान किये जाते हैं। 

हजरत मौलाना मुहम्मद इरफान मदनी हफिजहुल्लाहु (अल 
मुताखस्सिस फिल se इस्लामी) लिखते है कि (हजरत अबू बकर 
Ade रदिअल्लाहु त्‌आला HF की तरफ ARIS) मज्कूरा बाला 
रिवायत हदीस की किसी मुस्तनद किताब मे नहीं मिलती, ये रिवायत 
"नैमतुल कुबरा" किताब में मौजूद है और ये किताब अल्लामा ssi 
हजर Hach) 318161601 की तरफ मनसूब है, लेकिन असल किताब 
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"नैमतुल कुबरा" जो अल्लामा इब्ने हजर मक्की की है उसमे ये रिवायत 
मौजूद नहीं है जिससे साबित होता है कि ये किताब जिसमें ये रिवायत 
है, ये अल्लामा इब्रे हजर ۱ की असल किताब नहीं है। 

हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ क़ादरी अलैहिरहमा ने 
इसके जो जवाबात दिये हैं उनमे से चन्द पेशे खिदमत है :- 

(1) अल्लामा इब्रे हजर Hae! दसवीं सदी के बुजुर्ग हैं तो 
लाजमी अम्र है कि उन्होने मज्कूरा बाला रिवायत सहाबा ए किराम से 
नहीं सुनी लिहाजा वो सनद मालूम होनी चाहिये जिस की बिना पर 
अहादीस रिवायत की गयी है ख्वाह वो सनद ज़ईफ ही क्यों ना हो या 
इन रिवायत का कोई मुस्तनद माखज़ मिलना चाहिये। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि 
अस्नाद दीन से हैं, अगर सनद ना होती तो जिस के दिल में जो आता 
कह देता। 

(2) हजरत अबू हुरैरा रदिअल्लाहु त्‌ आला अन्हु फरमाते हैं कि 
नबी -ए- करीम S ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिर में 
ऐसे लोग होंगे जो तुमको ऐसी हदीसें बयान करेंगे जो ना तुमने सुनी 
होगी और ना तुम्हारे आबा ने, तुम उनसे दूर रहना! 
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सवाल ये है कि खुल्फा-ए-राशिदीन रदिअल्लाहु त्‌आला 
ےد‎ और दीगर बुजुर्गाने दीन के ये इरशादात इमाम अहमद रजा 
खान फाजिले बरेलवी, शैख अब्दुल हक़ Holey दहेल्वी, इमाम 
रब्बानी मुजद्विद-ए-अल्फे सानी, मुल्ला अली कारी, इमाम सुयूती, 
अल्लामा ASM और दीगर उलमा-ए-इस्लाम की निगाहों से क्यूँ 
पोशीदा रहे? जबकि इन हजरात की वुस'अत -ए- Seat के अपने और 
बेगाने सब ही मोतरिफ हैं | 

(3) لد‎ यूसुफ ASM रहीमहुल्लाह ने जवाहिरुल 
बिहार की तीसरी जिल्द में अल्लामा Ss हजर Hae) के असल 
Rud "नैमतुल pa" की .فو‎ नक़ल की है कि जो खुद 
अल्लामा Sa हजर मक्की ने तैयार की थी, असल किताब में हर बात 
पूरी सनद के साथ बयान की गई थी, तख्लीस में सनदों को हजफ 
कर दिया गया है। 

अल्लामा Sa हजर फरमाते है कि मेरी ये किताब मनगढ़ंत 
रिवायात और मुल्हिद व मुफ्तरी लोगों के इन्तेसाब से खाली है जबकि 
लोगों के हाथों में जो मीलाद नामे पाये जाते हैं इनमे अकसर झूठी व 
मौजू रिवायत मौजूद हैं। 
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इस किताब में खुल्फा -ए- राशिदीन और दीगर बुजुर्गाने दीन 
के मज़्कूरा बाला अक़्वाल का नामो निशान तक नहीं है 

इससे नतीजा निकालने में कोई दुशवारी नहीं आती कि ये एक 
जाली किताब है जो अल्लामा इब्रे हजर मक्की की तरफ मनसूब कर 
दी गयी है। 

अल्लामा सैय्यद मुहम्मद आबिदीन शामी (साहिबे रहुल 
महतार) के भतीजे अल्लामा सैय्यद अहमद शामी ने असल नैमतुल 
pal की शरह लिखी है जिसके 7103720 इक्तिसाबात अल्लामा 
Ter ने जवाहिरुल बिहार जिल्द सोम में नक़ल किये है, इसमें भी 
खुल्फा -ए- राशिदीन के ASH वाला 31315 का कोई जिक्र नहीं 
है। 

(119720128 Mor) 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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क्या एक बुढ़िया हमारे नबी पर कूड़ा डालती थी? 

हुजूर -ए- अकरम, सय्यद -ए- आलम # के अख़लाक़ो 
किरदार का तजकिरा करते हुए एक वाक़िया बयान किया जाता है के 
एक बूढी औरत थी जो रोजाना हमारे नबी # पर कूड़ा फेंका करती 
थी मगर हमारे नबी # उसे कुछ नहीं कहते थे। 

वो बुढ़िया जब बीमार पड़ी तो हुजूर # उसकी ईयादत के लिए 
तशरीफ़ ले गए और उसे दुआएं भी दी, जब उस बुढ़िया ने ये करीमाना 
अंदाज देखा तो ईमान ले आयी! ये वाक़िया इतना मशहूर है के बच्चों 
से ले कर बूढ़ों तक को ज़ुबानी याद है। 

अगर किसी PR को APR के लिए "अखलाक़-ए- 
मुस्तफ़ा" मौजू दिया जाए तो इस रिवायत को बयान किये बिना उसकी 
तक़रीर ही मुकम्मल नहीं होगी और हो गयी तो ये अनोखी बात है। 

कुछ लोगों की जुबानों पर एक जुमला गर्दिश करते रहता है के 
"ईस्लाम तलवार से नहीं फैला" और इस जुमले के साथ ये वाकिया 
ऐसा जुड़ा हुआ है गोया एक के बगैर दूसरा अधूरा है। 

नीज एक तबका जो कहता है के किसी को बुरा भला नहीं 
कहना चहिये, वो भी इस वाक़िये को kausi जरूर करता है और इसे 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 


दलील बना कर कहता है के देखो नबी ने तो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने 
वाली बुढ़िया को भी बुरा भला नहीं कहा लिहाज़ा हमें भी किसी 
को....अलख़। 
हम आपको बताना चाहते हैं के ये रिवायत हदीस की किसी 
किताब में मौजूद नहीं! अगर है तो दिखाई जाए। 
इसी रिवायत के मुताल्लिक़ एक वसीउल मुताला बुजुर्ग, 
खलीफा -ए- हुजूर मुफ्तिए आज़म -ए- हिंद, शारेह बुखारी, हजरत 
अल्लामा मुफ़्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहिरहमा से सवाल किया 
गया जिसके जवाब में आप रहिमहुल्लाह ने लिखा कि कूड़ा करकट 
डालने की रिवायत इस वक़्त याद नहीं है (लिहाजा) इसके बारे में कुछ 
नहीं कह सकता। 
(415 فاو ی شار بغار ی٥ 1ء‎ ( 
मुजाहिद -ए- अहले Yad, हजरत अल्लामा ख़ादिम हुसैन 
Rad साहब क़िब्ला फरमाते हैं के ये रिवायत मौज़ू है और अंग्रेजो ने 
ÇÎ el 
Gil کے بیان‎ Beek (علامہ ام‎ 
अब्दे मुस्तफ़ा 








रिवायतों की तहक़ीक़ 
दुआ -ए- मुस्तफ़ा & और हज़रत अमीर -ए- मुआविया 
नबीए करीम # ने हजरत अमीर -ए- मुआविया रदिअल्लाहो 
त'आला 37-5 के लिए दुआ फरमाई के ए अल्लाह! इसे हादी व Heal 
बना, इसे हिदायत दे और इस के जरिये लोगों को हिदायत दे। 
3842687 5G 2८” (1) 
79 12407 50 hi ND) 
3746729207 Tos ا‎ IG) 
17894267 298 JP 0.14) 
3497 1711) MG S) 
1129358 / 20-01 06) 
699697450 2027) 
19484907 40. 195 (8) 
146/2009 (9) 
656205 Lede” (10) 
311,181. ICED) 
1915/24362»5 ی‎ 212) 
343 “26८८ (13)طبقا تاد‎ 
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452211 1514) 

221 .ی‎ TG MIS) 
46341836740 < 57" (16) 
یلا ولیاء 8 ص358‎ )17( 

(18) جن ء نی اعاریث Peeler of‏ 51 

328 ص539‎ 20 ४४४ 19) 
404ء379‎ 28 NAT foe بان‎ )20( 
83/80/5927 2 1) 

428 FAG Aes Hie ND) 

107 سل‎ 9 e23) 
4985۰155 PS (24)اسدالفا فی محر ف اکا‎ 
104 یب الا ساءواللخات» رن 2ص‎ (25) 

(26) ووا اصا3 س 62441758 

322 اساءالر جال» 17.ص‎ GMI, OT) 
)سیر اعلام لام 3 125ء126‎ 28( 

)29( مشوخ يمن 1ء 155 

3014I (30) 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 


)1 )لوان باوفیات» 124.18 

(32)م AIC‏ ایر 5367.۹ 

(33)ل ہراب وا تاب 129.8 

135136257 100 HIHI SI SA )تاف ا‎ 34( 

)4135 را فاد 4 268ء5869 

)36( نع فاص 52 1 

310%. ت‎ AI 1137) 

58 25ءدفزاولءع 1ص‎ 1 (Geng F38) 

136۰3 IB) 

(40)سد نوم 3ص 55 1 

572571 Pe] & 41) 

(42) نام 15 

ख़्याल रहे! ये दुआ उस ज़ात A फरमाई है जिसके गुलाम 
मुस्तजिबुद्दावात है 

( مخز PT‏ محا وی از علامہ IP‏ شاپ صاحب Ch‏ 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 
हज़रते अमीर -ए- मुआविया मोमिनो के मामू हैं 


हजरते अमीर -ए- मुआविया रदिअल्लाहो त'आला अन्हु नबी - 
ए- करीम & की जौजा सैयदा उम्मे हबीबा AA अबु सुफियान के 
भाई है लिहाजा मोमिनो की मां के भाई मोमिनो के मामू हुए और कई 
मोतबर उलमा -ए- किराम ने ये बात सिर्फ लिखी ही नहीं बल्कि इस 
पर ऐतराज करने वालो को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। 
6594342021) 
658.,42/(2) 
)ایشا 433ء657‎ 3( 
TSU معاویے‎ ASG )ا کات الاب العا وب ضا یک‎ 4( 
2 14 ia) روالد‎ ÄT cl معاوبہ بن الی‎ )5( 
1930 2448 یمن 5ص‎ 26) 
Thales ۳ Fas Lui (7) 
218128127 E8) 
1375 E + 9) 
149 )ینا‎ 10( 
193024482431 >5 ew JI 1) 
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xl ibs 8% 61 2)‏ ص43 

(13) ان Po‏ اهر 248۰1 

191۰1 16773 Leis JANA 4) 

ITA مین وال رن‎ SI ی‎ Ede) 
751055598 (16پ نر‎ 

Mk ث زک وقت نماز‎ Sgt دومء بیدا رکرو ائل‎ Syd موی مولوی‎ AT) 
63 بر‎ # 

15577 4& Teno »(18) 

3207.3 CET )19( 

(20)امبرمعاد یہ کے حالات» یلا باب AO‏ 

(21 )مال تاد ص40 

284 ۶ ICS IVT GKO) 
163.4 pF وا‎ 23) 
1257-87 (124) 

13 1 ۰1 الا ِا‎ EAS) 

)126 گن ار ت »355 

520332588 رح‎ wat -(27) 
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(28)فزاءالاہاب,2, 457 

WO (29)‏ گن زیر .ص159 

(30) یشان سنت.ص 938.937 

Ch شان شاپ صاحب‎ lee کی عو میاو‎ IPL) 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 
इमाम आमश और किस्सा गो मुकर्रिर 


जब इमाम आमश रहीमहुल्लाह बसरा गये तो वहाँ की जामा 
मस्जिद में तशरीफ ले गये। 

आपने मस्जिद में देखा कि एक क्रिस्सा गो शख्स ये बयान कर 
रहा था कि "हजरत आमश से हजरत अबु इस्हाक ने रिवायत किया 
और हजरत आमश ने अबु वायिल से रिवायत किया......" 

ये सुनकर इमाम आमश रहीमहुल्लाह Ger (महफिल) के 
दरमियान खड़े हो गये और बाज़ू बुलंद करके बगल के बाल उखाड़ने 
लगे! जब उस किस्सा गो PRY ने इमाम आमश को देखा तो कहने 
लगा "ए बूढ़े इन्सान! क्या तुझे इतनी भी हया नहीं कि हम यहाँ SoH 
की महफिल में बैठे है और तू ऐसा काम कर रहा है?" 

इमाम आमश ने फरमाया कि मै जो काम कर रहा हूँ वो उससे 
बेहतर है जो तुम कर रहे हो! 

वो बोला कैसे? 

इमाम आमश रहीमहुल्लाह ने फरमाया: 

इसलिये कि मै एक Yad अदा कर रहा हूँ और तू झूठ बोल 
रहा है, 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 
मै ही आमश हूँ और जो कुछ तुम बोल रहे थे उसमे से कुछ भी 
मैने तुमसे बयान नहीं किया 
जब लोगों ने इमाम आमश रहीमहुल्लाह की बात सुनी तो उस 
क़िस्सा गो मुकर्रिर से हटकर आपके गिर्द जमा हो गये और अर्ज करने 
लगे कि "ए अबू मुहम्मद! हमें अहादीसे मुबारका सुनाईये" 
فی زیاداتء ص 14ہ حال قوت‎ FG PP) 
C723 PAG القلو‎ 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 
हुजूर गौसे पाक और धोबी का झूटा वाकिया 


बयान किया जाता है के हुजूर गौसे पाक 31916161 का एक 
थोबी था, जब उस का इंतेक़राल हुआ तो क़ब्र में फिरिश्तो ने उस से 
सवाल किए जैसा के सब से करते है। 

उस ने हर सवाल के जवाब में कहा के "मैं गौसे पाक का धोबी 
हूँ" और उसे बख्श दिया गया। 

इस रिवायत के मुताल्लिक़ फ़क़ीह -ए- मिल्लत, हजरत 
अल्लामा मुफ़्ती जलालुह्दीन अहमद अमजदी रहिमहुल्लाह लिखते है 
के ये रिवायत बे असल है, इसका बयान करना दुरुस्त नहीं लिहाजा 
जिस ने इसे बयान किया वो इस से रुजू करे और आईन्दा इस रिवायत 
के ना बयान करने का अहद करे, अगर वो ऐसा ना करे तो किसी 
मोअतमद किताब से इस रिवायत को साबित करे 

IF kB HD)‏ ی 1 41ء ef‏ ہاور زلا مور 2005ء) 

ARE बुखारी, हजरत अल्लामा मुफ़्ती शरीफ उल हक 
अमजदी अलैहिरहमा इस रिवायत के मुताल्लिक़ लिखते है के ये 
हिकायत ना मैंने किसी किताब में देखी है और ना किसी से सुनी है 
अहादीस में तसरीह है के अगर (मरने वाला) मोमिन होता है तो Hal 
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के तीनों बुनियादी सवालो का जवाब दे देता है, मुनाफ़िक़ या काफिर 
होता है तो ये कहता है के हाय हाय मैं नहीं जानता लिहाज़ा ये रिवायत 
हदीस के खिलाफ है मगर ये बात हक़ है के हजरात -ए- औलिया -ए- 
किराम, अइम्मा -ए- दीन, बुजुर्गाने दीन अपने मुरीदीन और 
मुताल्लिक़ीन की 9۱ में नकिरैन के सवालात के वक़्त तशरीफ़ लाते 
है और जवाब में आसानी पैदा करते है। 
SPB LBA bw LISP 2c TUNG Tras) 
(01433 
मुफ्ति -ए- आज़म हॉलैंड, हजरत अल्लामा मुफ़्ती अब्दुल 
वाजिद क़ादरी रहिमहुल्लाह मज़कूरा रिवायत के बारे में लिखते है के 
ग़ालिबन यही वाकिया या इस के मिस्ल "तफरीहुल खातिर" में है 
लेकिन इस के बयान में तहक़ीक़ ज़रूरी है, यूँ ही मुबहम तौर पर बिला 
तौजीह के बयान करना खिलाफ -ए- एहतियात है जिससे बचना 
ज़रूरी है 
(2207 seg) 
हज़रत मौलाना मुहम्मद अजमल अत्तारी साहब इस रिवायत 
को नक़ल करने के बाद फ़क़ीह -ए- मिल्लत का क़ौल बयान करते 
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है के रिवायत -ए- मज़कूरा बे अस्ल है, इस का बयान करना दुरुस्त 


)2 امام الاولیاءء E TO‏ حط رت لامور 1433م ) 
अब्दे मुस्तफ़ा‏ 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 


क्या हुजूर गौसे पाक और सरकार गरीब नवाज़ की 
मुलाकात हुई? 

चन्द गैर मुअतबर किताबों में इस तरह के वाक़ियात दर्ज है 
जिनसे जाहिर होता है कि हुजूर गौसे पाक और सरकार गरीब नवाज 
अलैहिमुर्रहमा की मुलाक़ात हुई है लेकिन हक़ीक़त ये है कि दोनो 
बुजुर्गों की मुलाकात साबित नहीं 

इसकी तफ्सील बयान करते हुए शारहे बुखारी, हजरत 
अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी अलैहिर्रहमा लिखते हैं :- 

इस पर सारे मुअर्रिखीन का इत्तिफाक़ है कि सरकार गौसे पाक 
रदिअल्लाहु त्‌ आला अन्हु का विसाल 561 हिजरी में हुआ, इस पर भी 
क़रीब क़रीब इत्तिफाक़ है कि हजरते गरीब नवाज रदिअल्लाहु 
त्‌आला अन्हु A 15 साल की उम्र से इल्मे जाहिरी के हुसूल के लिये 
सफर किया। 

एक Hed तक आप समरक्रन्दो बुखारा में sed हासिल करते 
ed | 

उलूम -ए- जाहिरी की तक्मील के बाद मुर्शिद की तलाश में 
निकले फिर 20 साल तक मुर्शिद की खिदमत में हाजिर रहे। 
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20 साल के बाद खिलाफत से सरफराज़ फरमाये गये फिर 
मदीना -ए- मुनव्वरा में हाजिर हुए और सरकार-ए-आज़म # ने 
हिन्दुस्तान की विलायत अता फरमायी। 

अब हिसाब लगायें कि 15 साल की उम्र तक हज़रते गरीब 
नवाज अपने वतन में रहे और 20 साल तक इल्म-ए- ज़ाहिर तलब 
फरमाते रहे तो ये (20+15) 35 साल हो गये 

537 हिजरी में विलादत हुई, 35 साल तक gA जाहिर की 
तलब में रहे (537+35) यानी 572 हिजरी में आपने ईराक़ का रुख 
किया जबकि हुजूर गौसे आज़म रदिअल्लाहु त्‌आला अन्हु का विसाल 
561 हिजरी में हो चुका था यानी हज़रते गरीब नवाज ने जब IP का 
रुख किया उससे 11 साल पहले हुजूर गौसे आजम रदिअल्लाहु 
त्‌ आला अन्हु का विसाल हो चुका था, फिर मुलाक़ात कैसे हुई? 

SEK وار 3ال‎ 1 3 1128 IEA ta) 

(214330 

मज़्कूरा तफ्सील से ये बात बिल्कुल ۹۸ हो जाती है कि 

सरकार गौसे आज़म और सरकार गरीब नवाज अजमेरी 
2381611601 की मुलाक़ात साबित नहीं। 


30 








रिवायतों की तहक़ीक़ 


तफरीहुल ख़ातिर में एक झूटी रिवायात 

मशहूर क्रिताब "तफरीहुल ख़ातिर" में हुजूर सय्यिदुना गौसे 
आज़म रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की निस्बत से ये रिवायत दाखिल 
है के आप रदीअल्लाहु त'आला अन्हु का एक खादिम फौत हो गया। 

उसकी बीवी आपकी खिदमत में हाजिर हुई और आह वजारी 
करने लगी। उसने आपसे अपने शौहर को जिंदा करने की इल्तेजा 
की। आपने इल्मे बातिन से देखा के मलकुल मौत उस दिन क़ब्ज की 
गयी तमाम रूहो को ले कर आसमान पर जा रहे है। आपने उसे रोका 
और कहा के मेरे खादिम की रूह वापस कर दो तो मलकुल मौत ने ये 
कह कर मना कर दिया के मैने तो रूहे अल्लाह त'आला के हुक़्म से 
क़ब्ज की है। 

जब मलकुल मौत ने रूह वापस नहीं की तो आपने रूहो की 
टोकरी (जिस में उस दिन post की गयी तमाम रूहे थी, वो) छीन ली! 
इससे हुआ ये के जितनी रूहे थी वो सब अपने अपने जिस्मो में वापस 
चली गयी। मलकुल मौत ने अल्लाह त'आला के हुजूर अर्ज की : मौला 
तू जानता है जो तकरार आज मेरे और अब्दुल क़ादिर के दरमियान 
हुई, उसने तमाम अरवाह छीन ली। 
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इस पर अल्लाह त'आला ने इरशाद फ़रमाया के ए मलकुल 
मौत बेशक अब्दुल क़ादिर मेरा महबूब है, तूने उस के खादिम की रूह 
को वापस क्यों नहीं किया? अगर एक रूह वापस कर देते तो इतनी 
रूहे अपने हाथों से दे कर परेशान ना होते। 
SGP hOB le E S GPE JN 
لاہور)‎ 
इसी रिवायत के बारे में इमाम -ए- अहले Yad, आलाहज़रत 
रहिमहुल्लाह से सवाल किया गया, बस फ़र्क़ इतना है के यहाँ खादिम 
की बीवी का जिक्र है और सवाल में खादिम के बेटे का, सवाल में ये 
इज़ाफ़ा भी है के जब मलकुल मौत ने रूह वापस करने से इन्कार 
किया तो हुजूर गौसे पाक ने उन्हें एक थप्पड़ मारा जिस से 0 
मौत की आँख बाहर निकल गयी! 
आलाहज़रत रदिअल्लाह त'आला अन्हु ने जवाबन इरशाद 
7م‎ के ये रिवायत इब्लीस की घड़ी हुई है और इस का पढ़ना 
और सुनना दोनों हराम! अहमक्र, जाहिल, बे अदब ये समझता है के 
(इस रिवायात को बयान कर के) हज़रते गौसे आजम की ताज़ीम 
करता है हालाँकि वो हुजूर की सख्त तौहीन कर रहा है। 
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(انظر 7,0५0:‏ :ج29 يصش630ءطرضافاؤنڑ ٹن لاہورص1426ءھ) 
अब्दे मुस्तफ़ा‏ 


बारह साल पहले डूबी हुई बारात 

चन्द किताबो में हुजूर सय्थिदुना गौसे आजम रदिअल्लाहु 
त'आलाअन्हु की एक करामात का जिक्र मिलता है के आपने 12 साल 
पहले डूबी हुई बारात को वापस निकाल दिया। ये रिवायत अवाम - 
ओ- खवास में बहुत मशहूर है लिहाजा मुकम्मल वाकिया लिखने की 
जरुरत नहीं। 

इस रिवायत पर गुफ़्तगू करते हुए खलीफा -ए- आलाहजरत, 
हजरत अल्लामा सय्यद दीदार अली शाह अलैहिर्रहमा फरमाते है के 
हुजूर गौसे आज़म की करामात दर्जा -ए- तवातुर को पहुची हुई है 
जैसा के इमाम याफई ने लिखा है के "आपकी करामात मुतवातिर या 
तवातुर के करीब है और उलमा के इत्तेफाक़ से ये अम्र मालूम है के 
आपकी मानिन्द करामात का ज़ुहुर आपके बगैर आफाक के मशाइख 
में से किसी से ना हुआ" 
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मगर ये बारात वाली रिवायत किसी मोतबर ने नहीं लिखी 
लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता के हज़रते गौसे पाक इस दर्जे के 
नाथे 

अक्सर मिलाद wi (मुकर्रिरीन) वाकिफ ना होने की वजह से 
मुहमल रिवायात औलिया व अम्बिया की तरफ मंसूब कर देते है और 
समझते है के अगर ये यहाँ ग़लत है तो भी उनकी तारीफ हमने पूरी 
कर दी, ये सवाब की तवक़क़ो भी करते है, खैर खुदा इन पर रहम ۱ 

हजारो करामात औलियाउल्लाह और असहाब -ए- रसूल 
अलैहिस्सलाम से जाहिर ना हुई तो क्या झूटी रिवायात कह देने से 
उनका रुतबा बढ़ जायेगा? हरगिज़ नहीं 

असहाब -ए- रसूल तमाम गौसो कुतुब -ओ- औलिया से 
अफजल है और तहक़रीक से साबित है के औलियाउल्लाह की 
करामात अक्सर असहाब से ज़्यादा है, बहरहाल ये रिवायात किसी 
मोतबर ने नहीं लिखी और इमकान -ए- अक़्ली से कोई 372 UP 
नहीं हो सकती )45 ५१८४१७४: 

इमाम -ए- अहले Jad, आलाहजरत रहिमहुल्लाह से जब इस 
रिवायत के 70۲۲۳25 सवाल किया गया तो आपने फ़रमाया के 
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अगरचे ये रिवायत नज़र से किसी किताब में न गुजरी लेकिन जुबान 
पर मशहूर है और इस में कोई अम्र खिलाफ -ए- शरह नहीं लिहाजा 
इस का इन्कार ना किया जाये। 
(14260 شی لا مور‎ iilos ص630‎ 29s) 
मालूम हुआ के इस रिवायात का कोई मोतबर व 6 
माखज मौजूद नहीं है और एक पहलु ये है के बक़रौल इमाम -ए- अहले 
Yad इस रिवायात का इन्कार भी न किया जाये लेकिन फिर भी हम 
कहते है के ज़्यादा मुनासिब यही है के ऐसी रिवायात को बयान करने 
से परहेज किया जाये। हजरते गौसे आजम रदिअल्लाहु त'आला अन्हु 
के फ़ाईल बयान करने के लिए दीगर ele रिवायात को शामिल - 
ए- बयान किया जाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 
तू मेरा गुलाम, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम 


हसनैन करीमैन की शानो अज़मत बयान करनी हो या फारूक़ 
-ए- आज़म का इश्के रसूल, दोनों के लिये एक रिवायत कसरत से 
बयान की जाती है जो कुछ यूँ है :- 

एक मर्तबा हसनैन करीमैन और फारूक़ -ए- आज़म के बेटे 
बचपन में साथ मिलकर खेल रहे थे कि अचानक किसी बात को 
लेकर लड़ायी हो जाती है! बातों ही बातों में इमाम हुसैन रदिअल्लाहू 
037۳071 अन्हु ने फारूक़ -ए- आज़म के शहज़ादे से फरमाया कि "तू 
मेरा गुलाम तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम" 

ये सुनकर हजरते उमर फारूक़ रदिअल्लाहू त्‌आला अन्हु के 
साहबजादे को बुरा लगा और वो इस बात की शिकायत करने के लिये 
अपने वालिद के पास चले गये। 

वालिद साहब से कहा कि हसनैन मुझे ऐसा ऐसा कहते है। 

हजरते उमर फारूक़ रदिअल्लाहू त्‌आला अन्हु ने अपने बेटे से 
फरमाया कि जाओ और उनसे ये बात लिखवाकर ले आओ, चुनान्चे 
وچ‎ उमर ने हसनेन करीमैन से कहा कि आपने जो कहा है उसे कागज 
पर लिख दीजिये 
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इमाम हुसैन रदिअल्लाहू तूआला अन्हु ने वही बात लिख भी 
दी। 

जब हजरते उमर फारूक़ रदिअल्लाहू तूआला 37-5 के हाथ में 
वो कागज़ दिया गया तो आप उसे चूमने लगे और बहुत खुश हुए, फिर 
आपने बेटे से फरमाया कि बेटा अब मुझे मैदान -ए- हश्र का कोई 
खौफ नहीं Rife मुझे आले रसूल ने रसूलुल्लाह का गुलाम लिख 
दिया है, इस चिट्ठी को मेरे कफन मे रख देना ताकि मुनकर नकीर 
मुझसे सवालात ना करें, फिर आपने अपने बेटे को नसीहत करते हुए 
हसनैन करीमैन के फजाइल बताये और उनकी गुलामी करने का 
हुक्म दिया। 
ये वाक्रिया मुख्तलिफ अल्फाज में बयान किया जाता है। 
ये वाक़िया इतना मशहूर है कि अक्सर PRIT इसे बयान करते 8۱ 

हमने किताबों में इसे तलाश किया लेकिन हमें नहीं मिला, 
इसके बर अक्स जो मिला वो पेशे खिदमत है :- 

हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह मुहम्मद अजमल 7 
रहीमहुल्लाह से इसी वाक्रिये के मुतल्लिक सवाल किया गया कि ये 
वाकिया सहीह है ये गलत? साइल ने ये भी लिखा है कि इस वाक़िये 


37 








रिवायतों की तहक़ीक़ 


पर सूफी अजीज अहमद साहब बरेलवी और चन्द उल्मा ने एतराज 
किया है 

आपने जवाब में तहरीर फरमाया:- 

ये वाक्रिया किसी अरबी की मुअतबर व मुस्तनद किताब में मेरी 
नज़र से नही गुजरा तो USA के साथ ना इसको Bele कहा जा 
सकता है ना गलत। 

(62005 اور زلا مور‎ ef 16297 Ae) 

अब्दे मुस्तफ़ा कहता है कि जो हजरात इस रिवायत को बयान 
करते हैं उन पर लाजिम है कि हवाला भी बयान करें और किसी भी 
रिवायत को बयान करने से पहले इस बात को Ae नजर रखें कि सिर्फ 
मशहूर होने की वजह से किसी रिवायत को बयान करना दुरुस्त नहीं। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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जा तुझे सात बेटे होंगे 


हज़रते सय्यिदुना गौसे आज़म रदिअल्लाहु त'आला 316 की 
करामत बता कर ये रिवायात बयान की जाती है के एक औरत आप 
की खिदमत में हाजिर हुई और कहा के या हजरत मुझे बेटा दो! 
आपने फ़रमाया के लौहे मेहफूज में तेरी किस्मत में बेटा नहीं है। 

औरत ने कहा : अगर लौहे मेहफ़ूज में होता तो आप के पास 
क्यों आती? 

आप ने अल्लाह त'आला से आर्ज किया के या खुदा तू इस 
औरत को बेटा दे दे जवाब आया लौहे महफूज में नहीं। 

अर्ज किया के दो बेटे दे, GAH हुआ के जब एक नहीं तो दो कहाँ 
से दू? अर्ज किया के तीन बेटे दे, इरशाद हुआ के एक भी नहीं तो तीन 
कहां से दू? इसकी तकदीर में बिलकुल नहीं। 


जब वो औरत ना उम्मीद हो गयी तो गौसे आज़म ने गुस्से में आ 
कर अपने दरवाज़े की ख़ाक से तावीज बना कर दे दी और कहा के 
जा! तुझे सात बेटे होंगे। 

वो औरत खुश हो कर चली गयी और उस के सात लड़के हुए। 
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इस रिवायत के मुतल्लिक़ हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह 
मुहम्मद अजमल क़ादरी रहिमहुल्लाह लिखते है के ये वाकिया किसी 
मोतबर व मुस्तनद किताब में नजर से न गुजरा और ब जाहिर बे असल 
और लगव (वाहियात) मालूम होता है, इनसे इहतेराज करना चाहिए 
और "बहजतुल FARR" से हजरत की करामात बयान करनी चाहिए 
براورزلاجو رس 2005 ء)‎ Eb OP AG eo Us PI MISH) 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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रिवायतों की 97 
हुजूर गौसे पाक का ख्वाब 


इमाम -ए- अहले सुन्नत, आला हजरत रदिअल्लाहु 11 
अन्हु से सवाल किया गया कि क्या ये रिवायत सहीह है कि हुजूर गौसे 
पाक रदिअल्लाहु त्‌आला अन्हु ने ख्वाब देखा कि इमाम अहमद बिन 
हम्बल रदिअल्लाहु त्‌ आला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा मजहब जयीफ 
हुआ जाता है लिहाजा (ए अब्दुल क़रादिर) तुम मेरे मजहब मे आ जाओ, 
मेरे मजहब मे आने से मेरे मजहब को तक्रवियत हो जायेगी, इसलिये 
गौसे पाक हनफी से हम्बली हो गये? 

आला हज़रत रदिअल्लाहु त्‌ आला अन्हु ने जवाब में फरमाया 
कि ये रिवायत सहीह नहीं, हुजूर गौसे पाक हमेशा से हम्बली थे और 
बाद को जब मन्सबे इजतिहादे मुतलक हासिल हुआ तो मजहबे 
हम्बल को कमज़ोर होता हुआ देखा तो इसके मुताबिक्र फ़तवा दिया 
कि हुजूर मुहियुद्दीन और दीन -ए- मतीन के ये चारों सुतून है, लोगों की 
तरफ से जिस सुतून मे ज'अफ आता देखा उसकी 0 
फरमायी। 

( فاو کر ضویے۔ ر26 ٣ں‏ 433 VÄKI‏ 1425ء ) 
अब्दे मुस्तफ़ा‏ 
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कुत्ते की तखलीक पर एक बे असल रिवायत 


एक रिवायत बयान की जाती है के हज़रते आदम 
अलैहिस्सलाम के पुतले पर इब्लीस ने थूक दिया तो अल्लाह त'आला 
ने वहां से मिट्टी निकाल कर कुत्ता बना दिया (मुलक्खसन) 

मैं (अब्दे मुस्तफ़ा) ने बाज लोगो को ये भी कहते हुए सुना के 
चूँकि हजरते आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से कुत्ते को पैदा किया 
गया इसी लिए ये जानवर वफादार होता है और नापाक इस लिए के 
इब्लीस का थूक शामिल है" 

इस रिवायात में इतने बारीक़ नुकतो को देख पाना हमारे बस 
की बात नहीं अलबत्ता जो हमारी आँखों ने देखा उसे बयान करते है 

इस रिवायात के 701۲۳25 हजरत अल्लामा मुफ़्ती 
वकारुद्दीन क़ादरी रजवी रहमतुल्लाही त'आला अलैह फरमाते है के 
ये रिवायात बे बुनियाद और लगव (बकवास) है, सहीह रिवायात में 
इसका कोई तजकिरा नहीं मिलता। 

(وقاراانتتاو یع 3441 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 


इमाम शैबी और झुटा मुकर्रिर 


इमाम शैबी जो के अजिल्ला ताबईन में से हैं, फरमाते हैं के मैं 
एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो देखा एक लंबी दाड़ी 
वाला शख्स तक़रीर कर रहा था, उन्हें लोग घेरे हुए है, उसने बयान 
किया के नबीय्ये अकरम # ने इरशाद फ़रमाया के अल्लाह त'आला 
ने दो सूर पैदा फरमाये है, हर सूर में दो बार Pol जाएंगा एक बेहोशी 
के लिए एक क़यामत के लिए 


इमाम शैबी ने उस मुकर्रिर से कहा के अल्लाह से डर! झूटी 
हदीस मत बयान कर, अल्लाह त'आला ने सिर्फ एक ہج‎ पैदा किया 
है जिस में दो बार फूँका जाएंगा तो उस मुकर्रिर ने कहा के ए 
बदकिरदार! तू मेरा रद्द करता है और जूता उठा कर इमाम शैबी को 
मारने लगा फिर पूरा मजमा इमाम शैबी पर टूट पड़ा और पिटाई शुरू 
कर दी और इमाम शैबी कहेते है के मुझे उस वक़्त तक नहीं छोड़ा जब 
तक मैं ने ये नहीं कहा के अल्लाह त'आला ने दो सूर पैदा किये है, तो 
उन लोगो ने मेरी जान बख्शी 
(1307 264S kU اوی‎ LH) 
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रिवायतों की 16 


आज के मुकर्रिरीन और अवाम का भी यही हाल है, अगर कोई 
शख्स कह दे के फुलां मुकर्रिर ने झुटा वाकिया बयान किया है तो 
उसकी खैर नहीं 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 


हिंदी ज़ुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल : 


TER तहरीर (अब तक 13 हिस्सों में) 

अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? 
अजाने बिलाल और सूरज का निकलना 

इश्के मजाजी - मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ 

गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! 

शबे मेराज गौसे पाक 

शबे मेराज नालैन अर्श पर 

हजरते उवैस करनी का एक वाकिया 

डॉक्टर ताहिर और 186 

गैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल 
चंद वाकियाते कर्बला का तहकीकी जाइजा 

fad हव्वा 

सेक्स नॉलेज 

हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकीक 
औरत का जनाजा 

एक आशिक़ की कहानी अल्लामा gg जौजी की जुबानी 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 


40 अहादीसे शफा'अत 

हैज, निफ़ास और इस्तिहाजा का बयान बहारे शरीअत से 
क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? 
जन और यक़ीन 

जमीन साकिन है 

शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही 

इस्लामी तअलीम (हिसूसा अव्वल) 

इस्लामी तअलीम (दूसरा हिसूसा) 
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